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कामनाएं ही जीवन का आनन्द है 
. क्त सब कामनाओं की पूर्णता हेतु ® 


क साधता 


च्छामनाएँ तो हमारे जीवन की आवश्यकताईं 
हैं। जीवन को सुगम और सरस बनाना 
मनुष्य क्ठा ध्येय है और जिन संसाधनों से 
जीवन सरस होता है उनकी कामना मन में 
अवश्य जगती है। 


< 
Le XLS % 
काणना देही मे जित्यम कामेश्वरी नामोस्तुले॥# 
कामेश्वरी देवी जिपर सुन्दरी ललिता भी कही गई हैं इस स्वरूप में उनके 
भैरव कामेश्वर हैं। कहीं इन्हें कामाक्षी भी कहा गया है तो कहीं पर कामाख्या 
मंदिर में प्रतिष्ठित देवी। काम+ईश्वरो शब्द युं के संयोग से निर्मित कामेश्वरी 
का आह्वान एवं साधना कामनापूर्ति के निमित्त की जाती है। 
कामनापूर्ति का बीज मंत्र 'क्ली' है। इसे क्रिया शक्ति का भी बीज माना गया 
है। प्रत्येक मंत्र में बीज स्वरूप में शक्ति स्वयं अवस्थित है। कामेश्वरी प्रेम भाव 
एवं मनोकामनाओं की पूर्ति कर मन को आह्ादित करने की शक्ति है। 
उत्तारहेमरुचिरां रचि चन्द्र वहिन 
नें थनुरशरचुताङकुशपाशशूलस्‌ 
रम्यशुणेरच दती शिवसक्तिरुपा 
कणेरी हदि माहि यतन्ते 
मार्कण्डेय पुराण में कामेश्वरी देवी का ध्यान आया है जिसमें उनके स्वरूप 
का चित्रण है। उनका स्वरू चता है और छायो में दवी घुष-बाण, अंकुश, 
'पाश एवं शूल धारण किया है, परन्तु पहले यह जाना जाए कि काम क्या है? 
क्या काम मात्र यौन सम्बन्ध या स्त्री-पुरुष के मध्य आकर्षण है? नहीं, कवापि 
नहीं यह तो काम की अति संकुचित परिभाषा है। 
ए पक हमर i 


जा ही कामनाओं की 
विरक्ति भली. 


|कामनाएं तो पूरी होनी 


कामना शब्द 'कम' से उत्र होता है और 'काम' किसी 
भी वस्तु का हो सकता है थया धन का काम, वश का काम, 
वन का काम, स्त्री का काग। सभी कामनाओं को पूर्णता 
केसरी प्रवान करती हे कम है तो विषय है, जब तक विषय 
है तब तक आकर्षण है। आकर्षण अर्थात्‌ खिंचाव और विकर्षण 
अर्थात्‌ वेशा्थ। आकर्षण डोर है कामना के विषय जो कुछ भी 
हो सकता है एवं विष्यी मनुष्य के मध्य। 

तंत्र के अनुसार सम्पूर्ण नगत काम का क्षोत्र है। उपनिषद 
इसे एथणा कहता है जो तीन प्रकार की है, धन, पुत्र एवं यश 
की इन तों के दायरे मे धर्म, अर्थ, काम तीनों आ जाते हैं 

मम की उत्पति मानस में होती हे, चित म उसी के प्रभाव 
से मन में हर प्रकार की विषय-बासना जागती है। 

तियय को अंग्रेजी मं 9७७/९९ कहते है, जो सं है। अर्थात्‌ 
विष का नाम है और वास + ना उससे रमा हुआ चित्त है। 
स्पष्ट है कि साधक की साधना में, भक्त की भक्ति में, कवि 
की कविता में लेखक की लेखनी में, गायक के गीत में काम 
निवास कर रहा है। जहां कही भी काम हे, लां कामेरी हैं। 


जितना अधिक विषय-वस्तु यानि काम का विषय प्राप्ति से 
दूर होता है उतना अधिक वह मन को खाता है, अर्थात्‌ मन 
का हरण कर लेता है इसे मनोहर कहते हैं। परन्तु मन जब 
विषय में युक्त होता है तब विषय में यह शक्ति नहीं है कि वह 
मन को अपनी ओर खींच सके कई बार लोग कहते हैं कि 
ध्यान, साधना करते समय चित्त चंचल हो जाता है। उत्तर है 
किस भरा हुआ है अनगिनत विष्य वासनाओं से, अर्थात्‌ 
भांति-माति की कामनाएँ, जो चित्त को चंचल कर उसे अपनी 
जोर खींच रही है। 

शुरुआत से साधक कामना की पूर्ति से प्रात 
होता है। आत्मा का गुण एदं स्वभाव आनन्दित रहना हे। 
अहोत व्यजानात्‌। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने 
आनन्द को प्रधानता देते है। इस भाव को अभिव्यक्त करते 
हुए शंकराचार्य कहते है - 

तस्मादात्पा न सेर प्रियमणिक सुस्थित 
द चाल्यत्‌ 

अपनी रक्षा हेतु व्यक्ति को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। 
इस कार्य से आत्मा सुखी होती है। कोई व्यक्ति तभी त्याग 
कर सकता है जब उसे उस त्याग से आनन्द मिले। आननद 
प्राप्ति कमैश्वरी साधना का परधन उद्देश्य है 


को आनन्द 


कामेश्वरी का निवास स्थान 

रोचक ये बिनदुकामेशवरी का निवास स्थल है। इस चक्र 
के तौन भाग हैं - चतु्ोण से विकोण, बिन्दु से उना और 
महाबिन्दु। यहां कमेश्वर (फ्सोश्वर) एवं कगे (पोर) 
आनन्‍्दमव होकर विहार करते हैं क्र का प्राण बिन्दु है 
इस चक्र को सर्वात्नवमय चक्र कहा जाता है इस बिन्दु पर 
जब साधक ध्यान केन्द्रित करता है तब उसके जीवन में 
सार्थक, साकार एब पूर्ण हो जाती है। 


जीवन की नाव को आगे बढ़ाने के लिये लहरों पर उछलना ही पड़ता है। लहरों के 
थमने का इंतजार तो नहीं कर सकते है। 


- सद्गुरुदेव नन्दक्तिशोर श्रीमाली 
i >निल्क नः 


यहां एक संभीर बात है। कामेशी साधना कामनापूर्ति के 
दार खोलती है सभी कामा समग्र इच्छाएं यहां पर पूर्ण हो 
जाती हैं साधक एवं कामेश्वरी के मध्य हिता एवं दात्री का 
सम्बन्ध है। वो देती हैं और साधक लेता है, पर लेने के लिए 
साधक को भी कुछ देना पड़ता है और साधक से रहा करने 
के बाद कामेश्वरी देती हैं। साधक अपना प्रेम और भक्ति 
समर्पित करता है जिसके बाद काग अपनी निधियों की 
खोल देती हैं 


कामेश्वरी साधना फल 

कामेरी देवी की साधना करने के कई सारे फल प्राम 
होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यड साधना करने से मन शांत 
रहता है और बहप का असर कम हो जाता है। आपके विचारों 
के अंदर आकर्षण शक्ति चढ़ जाती है। इसके अलावा आपके 
चर के अंबर झगड़े हो रहे हैं तो वह भी कम हो जाते हैं। कुल 
किलाकर आपको भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार के 
सुख मिल जते हैं। सबसे बढ़ी बात कामेश्वरी के साधक को 
अपनी मनोकामनाएं कहने की आवश्यकता नहीं होती है। देवी 
स्व उसे पूर्ण कर देती है। 
साधना सामग्री 

इस साधना में विशेष रूप से दो सामग्रियां - मत्सि 
अण्डा चततय 'कामेश्वर यंत्र एवं '[] इच्छापूर्ति कामचीज' 

में किसी म प्रकार की माला की 


आण प्रतिष्ठित साधना सामग्री के अतिरिक्त जल, गाय का 


हो जायेगी और तुम्हें घने से ना. 
अंधकार में भी सत्य का श्रेष्ठ 

मार्ग मिल जायेगा। 
- सद्शुरुदेव नन्दकिशोर 
माली 


RD VD, PP RD ie NN 
लुम्डारी सारी क्रियां सही मार्ग पए जा रही है। 
इसमें विचलित मत होना, कभी मन में दुविधा 
आ जाये तो अपने मन में स्थित गुरू; 
शिव से पूछ लेना। तुम्हारी शक्ति भी संयुक्त 


केका ममक 
जीवन और व्ामनाएं संयुक्त हैं। करिसी 
अन्व के लिए शुभ की इच्छा शुभककामना 
है और यह जब मंगालव्छामना का आव 
स्वयं के लिए होता है उर मंणलळामना 
से जीवन में रूपान्तरण की क्रिया 
आएर हो जाती है| यढ सूच्ठि कामना 
परक है और कामनाओं की पूर्ति के बाद 
ही जीवन एसमय और परिपूर्ण होता है। है. 
समकर 
नू, ग से रंगे चालल, के अलावा अदरक अत्य 
है, अदरक का इस पूजन में विशेष महत्व है 
साधना विधान 
28 जनवरी 202। पौष पूर्णिमा अयवा किसी भी रविवार 
जवा मंगलवार रानि को साधक 0 बजे के पश्चात यह 
विशेष साधना सम्पन्न करे। 


इस साधना में साधक को दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर, 
अपने सामने एक साफ पात्र में काजल की कालिख लगा कर 
बीचों बीच लाल डोरा अर्थात्‌ लाल धागा रख कर उस पर 
कामेशवरी यंत्र स्थापित करें। अपने सामने केवल धूप अथवा 
अगरकरी ही जलाएं, दीपक एक अला कोने में अपने पीछे 
स्थापित कर जलाए, दीपक की ओर पून के समय बार-बार 
देखना नहीं है, इसलिए इतना तेल दीपक में अवश्य भर वे 
'कि वह पूरे साधना समय में जलता रहे 


ड्ष्ट 


लि म बल्ल 


साधक केवल लाल रंग की धोती पहने, इसके अलावा 
कोई अन्य वस्र नहीं। अपने सामने एक पात्र अथवा लोटे में 
शुद्ध जल रखें और उसमें गाय का कच्चा दूध तथा अदरक 
डाल दें, एक दूसरा पात्र मी सामने रखें और ।] कामबीन 
रख दे। 


सर्वप्रथम कामेश्वरी का ध्यान करते हुए, शक्ति को अपने 
अन्दर समाहित करने की इच्छा करते हुए, यंत्र पर लाल रंग 
के किसी भी प्रकार के पृष्प चढ़ाएं। 
ध्यान मंत्र 
'लिल्यामन्‍्त्रा: -वक्यन्ते स्मृत सर्वेष्टसिद्वदाः। 
दएत्यतररोजसः कएरेशरिदृरीर्यजादिसः ।/ 
कामद सर्वसत्त्यदाल्ते तु शङकरि। 
सन्नत तु प्णात्क्षोमणान्ते कीति च॥ 
जब कामेरी मंत्र का प्रयोग विशेष विधि से करना 
आवश्यक है और यह बीज मंत्र थोड़ा कठिन है, इस कारण 
साधक अपने सामने कागज पर इसे बड़े-बढ़े अक्षरों में लिख 
कर रुख दें, निससे कि कम प्रकाश में भी भली भांति पढ़ 
सके। 


कामेश्वरी बीज मंत्र 

॥ हें क्लीं सौ; उक नमः कामेश्वरि इच्छा 
काण सरवसल्ववसंकरि सर्वनयतकषोमणकरि हू 
हं हूं दी दी कलं ब्लूं सः सी: करी ऐं 

यह बज मंत्र अत्यन्त प्रचण्ड शक्तियुरु मंत्र हे और इसका 
जप शुद्ध रूप से, पूर्ण सावधानी से करना आवश्यक है, अपने 
दाएं हाथ में कुंकुम से रंगे हुए चावल एवं एक कामबीज लेकर 
उक्त बीन मंत्र का उच्चारण करें, मंत्र उच्चारण के पश्चात्‌ 


- सद्शुरुदेव 
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सरल बात यह है कि साथनाझों का उद्देश्य कामनाओं 
की सिद्धि है। कामनाएं अर्थात्‌ जीवन का काम पक्ष और 
जीवन का कार्य पक्ष दोनों निर्धारित करती है| 


जन्दक्किशोर श्रीमाली 


अपनी विशेष इच्छा, कामना (बाधा समाति, शुर, 
वशीकरण इत्यादि) की पूर्णता का संकल्प लेते हुए चावल एवं 
ामबीज को कामेरी यद्र के सामने अर्पित कर दे। इस प्रकार 
यह क्रिया प्रत्येक कामब्ीन को लेकर करनी है| ] बार संकल्प 
दोहरे के पश्चात्‌ अपने हाथ शुद्ध जल से घो लें। 

इसके पश्चात्‌ पुनः उपरोक्त कामेरी बीज मंतर: 
बार जप करना है। 

इस प्रकार यह मंत्र जप ।0] बार उसी स्थान पर बैठकर 
सम्पन्न करना है, साधना के समय अपना ध्यान पूरी तरह से 
केन्द्रित रखें, तथा किसी प्रकार का व्यवधान न होने पाए। 
पूरे मंत्र जप के पश्चात कमेव यंत्र तथा च्छति केसरी 
जीन को एक लाल कपडे की बली मे बांध कर सुरक्षित स्थान 
पर रुख दे और आगे यह प्रयोग तीन बार और सम्पन करें, 
अयोग करते समय इसी सामग्री को काम में लिया जा सकता 
हे। होन आर साधना करने के पश्चात्‌ सारी सामग्री जल में 
विसित कर दें। 


0 


यह मंत्र साधना एन प्रकार से बु, ज्ञान के कपाट खोल 
देती है और साधक की स्मरण शकत त्र हो जाती है, उसे 
अपने आप पर विशेष आत्मविश्वास आ जाता है, उसके 
सोचने-समझने का ढंग ही बदल जाता है, प्रत्येक कर में हर 
दृष्टिकोण से सोचने-समझने की शता प्राप्त होती है। 


पूर्ण विधि से की गई इस साधना का प्रभाव पनरह दिन के 
भीलर-भीतर दिखाई देता है और विशेष संकट की परिस्थितियों 


में तो यह साधना अपना तत्काल चमत्कार दिखाती है। इस 
साधना के सम्बंध में (करने के पहले अथवा करने के बाद) 
किसी प्रकार का प्रचार नहीं करना हे-यह गुप्त साधना है। 


7 FN पलक उक्क है 


